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सब साथारण के यह बात अविदित नहीं है 
कि इस समय भारतवप की हर एक धर्म समाज 
में उन्नति की जायति है रही हे, ऑर नतामण 
अपने १२ विवरण के अनुसार समाज को निश्चित 
ध्येय की और लेजारह हैं। जन पम्मावल म्वियां 
में भी समय के वबलस कुछ २ जीवन के चिन्ह 
दिखलाइ दनेलगे हैं, ओर विशेष करके अजेन 
लोगेंकि नास्तिक, वाममार्गी, नम्न-अश्लील मृत्यु 
पासक” आदि हृदय विदारक तानों से तो काति- 
पय अनुभवी मर्मज्ञ जेन विद्वानों तथा नवखुवकों 
का खून इतने जोश में आरहा है कि, भारत वष 
में ही क्या, जब तक समस्त सूमगठलमे जेन पम्म 
का मंडा न फहरा दवें, तब तक वे अपने मनुष्य 
जन्मका निबष्फल समभते हैं| इस पर्म्म प्रचारके 
लिए कोई अह्मचर्य प्रतिमा धारण कर रहे हैं, कोई 
परिग्रह परिमाणादि करके अपने जीवन को सम- 
पेण कर रहे हैं, ओर कई पम्म वीर श्रीश्रकलेक 
देवको आ्रादश रखते हुए बाल ब्रह्मचारी ही रह 
कर पम्म सेवाकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं । ऐसे पुनरु- 
त्यान के समय में प्राचीन शाखोंका अवलोकन, 


(२ ) 


धम्मे ओर रूदिका प्थकरण, तथा ऋषि प्रणीत 
मार्गका शब्द वक्रिया द्वारा प्रचार होरहा है। अनेक 
प्राचीन शाख जिनका नाम भी कोई नहीं जानता 
था भगदडारों से बाहर लाये जाते हैं ओर हस्त लि- 
खित वा मुद्रित होकर धरोंमें पहुँच रहे हैं, तथा 
इन्हीं प्राचीन शाखोंके आधार पर लोकिक वा पार- 
लोकिक व्यवहार प्रणाली का निर्म्माण होरहाहि। 


इस आधुनिक विया प्रचार से चहुँ ओर खल 
बूली मचगई है ओर स्थान २ पर प्रगट वा अप्रगट 
दो दल होरहे हैं । एक दल गतानुगतिकों का है 
- जिसका कथन है कि बिना कर्थ कस्मात' किये 
हुए पुरानी लीकों पर चुलेचला, पत्रम काल है, 
जन पर्म की हानि ही हानि होगी, सम्यक्ली 
तो कोई हो ही नहीं सकता, प्रचलित लीक को छोड़ 
कर दूसरी लीक निकालना ही धर्म विरुद्ध है ओर 
उसंस धर्म का हास ही दास होगा । दूसरा दल 
विचारशील जिज्ञासश्रों का है जो कहता है कि 
पेसा किसी भी आचाय का वचन नहीं कि थम 
की सतत हानि ही होगी ओर बीच २ में इस 
हा।ने की गाड़ी का इंजिन कहीं भी पानी लेने 


(१) 


को न ढठहरेगा; यह अवसर्पिणी काल है, सप की 
गति के अनुसार चढ़ाव उतार हांगा; सरकार शअ्रेग्रे- 
ज़ के शान्तिमयी राज्य में सब चिन्ह चढ़ाव के हैं । 
अ्रतः पुरानी श्रनावश्यक लीकी को त्यांग कर 
आधचायी के निर्दिष्ट पथ में नवीन लीकें बनानी 
चाहिएँ । मार्ग तो वीतराग कथित ही रहेगा परन्तु 
अब उसमें चलने के लिए द्रव्य, चेत्र, काल शोर 
भाव के असुसार बाहन ओर ही प्रकारके बनाने 
चाहिएँ, पुराने बाहन बिगड़ गये, मरम्मत से भी 
नहीं काम देते, रात दिन भय लगा रहता है कि 
कहीं गिर कर आह्गेपाड़ न ठुड़ा बेठें जिससे पेदल 
चलना भी असम्भव होजाव । ऐसे लोग श्राप 
वार्क्यों को ही मानते हैं, ओर भाषाकारों वा भ्रन्य 
लोगों के दचनों की प्रतीति भी वहाँ ही तक 
करते हैं, जहाँ तक कि वे आ व!क्यों की कसोटी 
पर निर्दोष सिद्ध हों । 


ऐसे समय में साधारण लाग बड़े अ्रसमंजस 
में पड़े हुए हैं ओर दुविधा में हैं कि किस दल 
की बातको ग्रहण कर | दोनों हीं पत्त के लोग 


चर 


पम्म पम्मे की आवाज्ञ पुकार रहे हैं। अ्रधर्भी 


( ४४) 
है भी श्रवने को नहीं बताता । वर्तमान में सं- 
स्ूत जानने वालों की तो क्या कथा केउल भाषा 
के भी २० प्रतिशतक विद्धान्‌ कठिनता से पिलेंगे, 
शरीर वे भी ऐसे जो रात दिन अपनी उदर पूर्ति 
व ग्रहस्थ पालन से ही छुटकारा नहीं पाते; फिर 
ऐसे गम्भीर विषयों पर विचार करने का तो उन 
को अ्रवसर ही कहाँ मिले। दोनों दल वाले भोले 
लोगें। को अपनी २ श्रोर खींच रहे हैं और लोग 
जिसका ज़ोर देखते हैं उस ही की सी कहने लगते 
हैं। गेगा कहिए गेगादास, जमना वोले जमना 
दास की सी दशा दिखलाई दे रही है । ऐसे ना- 
जुक समय में बढ़ी जुरूरत हे कि दानें। दल के 
मुखिया विद्वानों का कहीं पर सम्मेलन हो थ्रौर 
परस्पर में शाखाथे होकर निर्णय कर लिया जावे 
कि; किस दल वालों को बात थागम प्रमाण से 
सिद्ध है ओर आधुनिक द्रव्य, ज्ेत्र, काल ओर 
भावके अनुसार क्या कतेब्य हे | इससे समाज का 
सेघटन बना रहेगा, लोग पत्तापत्त के पर्कोंस बच 
जायेंगे ओर शान्तिसे उन्नति कार्य क्रम की गति 
होती रहेगी । ऐसा न होगा तो घर २ में मत 


जय 


(“भर ) 
भेद होजावेंगे ओर स्थान २ पर विरोधारिन प्रबल _ 
होकर जेनियों के समुदाय बलको नष्ट कर देगी । 
निष्पत्तु बन्धुश्रों ! जेन पर्मका मुख्य उपदेश शान्ति 
है, यदि आपको शान्ति पर्म्म बचाना है तों इन 
दोनों दर्लोका खुले तोरसे शाखत्राथ कर वाइए श्रोर 
फिर सत्य निर्णय पर कटित्रद्ध होकर जीवों को 
कल्याण मार्गमें लगाइए | मेंने दोनों दलों के 
कई पंडित जनोंसे वार्तालाप करके निम्न ।लिखित 
विषयों को मुख्यतः विवादग्रस्त सममा हैः- 


(१) बीतराग की प्रतिमा के केशर लगाना 
शोर उस पर पश्माझत का अ्रभिषेक करना धर्म्म 
विरुद्ध हे वा क्‍या ? यादे पम्म विरुद्ध है, तो ऐसा 
करने वाले जन हैं या जेनाभास; ओर यदि यह 
क्रियाएँ पम्प शाख सम्मत हैं तो इनका विरोध 
करने वाले उत्सूत्री होने के कारण पतित हुए 
वा नहीं ? 

(२) ज्ञेत्रगाल, पद्मावती आदि रागी द्वेंषी 
देवताओं की मुतेयों मन्दिरों में स्थापन करना 
ओर पूजना, मिथ्यात्व है वा क्या ? और यदि 


(६) 
मिथ्यात्व हे, तो ऐसा करने वाले मिथ्याली, जेन 
हैं वा जेनाभास ? 


(३) भद्भारक लोग निग्नेन्थ हें वा सपम्रन्थ, श्रोर 
इनका मुनिकी तरह पूजना व आहासादे देता 
शाख्र सम्मत देवा शास्त्र से विपरीत ? यदि शास्त्र 
विपरीत है, तो भद्भारक लोग वीतराग पम्मोच्छे- 
दक हुए वा नहीं ओर उनके उपासक जैन हें वा 
अजेन | थ्रोर यदि शाखत्र सम्मत है तो भद्गारकों 
को न मानने वाले कषायी ओर कदाग्रही हैं वा 
शुद्ध पम्मी ? 


- (५) अद्रारक व पांडियोंके लिए ओर ग्रहस्थों 
के लिए प्रायश्वित विधि एक ही हे वा भिन्न २ ? 


(५) यदि कोई भद्भरारक मदिरापान व वेश्या 
सेवन करता हो ओर भट्भरार्क्त पदवी पर आरूढ 
हो तो उसके पूजने वाले ओर मुनिवत्‌ आ्राहार 
देने वाले पतित हैं वा शुद्ध ओर उनसे रोटी 
बेटी व्यवहार करने वाले पर्म्म म्रष्ठ हें वा शुद्ध 
पर्म। ? 


(3) 
(६) भड़ार्कों की इस समय आवश्यकता है 
या नहीं ? 
(७) पम्मे से सम्बन्ध जातिका है वा वर्ण का ? 


(८) अ्रग्राल, खयडेलवाल, श्ोसवाल, पर- 
वार आदि जातिये का एक वश हे वा भिन्न २ 
यदि समान वर्ण है तो फिर इन जातियों के समान 
धर्मी परस्पर में रोटी बेटी व्यवहार क्‍यों न करें ? 
ओर ऐसा करने वालों का कोई अन्य वर्ण हो- 
जाता है क्या ? 

(६) अग्रवाल, खणडेलवाल आदे जातियों 
के जेन एक दूसरे के बनाए हुए मन्दिरेमें पूजन, 
परित्ताल, प्रतिमा स्पश आदि करते हैं वा नहीं; 
यदि करते हैं, तो परस्पर में रोटी हि टी व्यवहार 
करने वाले ऐसे जन भी प्रतिमा स्पशे कर सकते हें 
वा नहीं ? । 

(१०) उपरोक्त परस्पर में सम्बन्ध करने वाले 
व्यक्ति मुनि हो सकते हैं वा नहीं ? 

(११) हलुश्नाई, दर्ज, खुनार, सब्जी बेचने 
वालों को शास्त्र शूद्र लिखा है। यादि खणडेल- 


[हक 
वाल श्रादि जातियों में कोई ऐसे कम्म करें तो वे 
शूद्र हैं वा क्‍या ? ओर उनसे रोटी वेटी व्यवहार 
करने वाले पतित हैं वा शुद्ध ? 

(१२) मांस मदिरा खाने वाले भी जन थ 
च्क की *-. ३५ [५ विषय, हा 
के श्रद्धानी हो सकते हैं वानहीं ? ओर जैनियों 
मांस मदिरा खाने वाले भी हैं वा नहीं, यदि 
तो वे जेन हैं कि अजेन ? 

: (१३) श्रावक खण्डेलवाल श्रादि जातियों में 
्छ कि रे ५ हक ० ७ किक बह 
से यदि कोई मांस मदिशा खाते हों ओर उनसे 
जाति वाले रोदी बेटी व्यवहार भी करें तो वह 

+श 4. शः कप 
सव जाति धरम्म भ्रष्ट व पतित है वा शुद्ध 


(१४) शा्खतरोंपं उच्च वर्ण वालॉके लिए श्रसि, 
म्ृसि, कृषि, वाणिज्य भ्रादि ही जीविका कम्म 
लिखे हैं, इनके अतिरिक्त श्रन्य जीविका के उपाय 
करने वाले शूद्र होते हैं। आज कल कमन्याग्रं 
का सोदा ठहर कर विवाह होता है, यहां तक कि 
लोग अपनी मांगें बच कर मनमानः फ़ायदा उठाते 
हैं; बहुत से लोग इसमें दलाली का कार्य भी 
करते हैं। अब यह व्यापार कौनसा कर्म हुआ; 


्म्म 


मे 
चर५ 
हृ 


(६) 
ओर ऐसा करने वाले किस वर्णुके समझे जायेंगे, 
तथा उनसे रोटी बेटी व्यवहार करने बाले पतित 
हैं था शुद्ध ! 


(१५) श्रेताम्बरी लोग जैन हैं वा अजेन, यदि 
अनेन हैं तो श्जनों को जिन पिम्ब स्पशे करने 
देना पम्मे है वा अबम्मे; ओर खेताम्वर थ्ाम्नाय 
वालों से दिगम्बर आम्रायवालें का रोटी बेटी 
व्यवहार होना धर्म्मे विरुद्ध है वा क्‍या ? 


(१६) श्रेताम्बरों की स्पर्श की हुई प्रतिमा 
पूज्य है वा श्रप्ृज्य; यदि प्रज्य हे, तो श्रताम्बरों 
से रोटी बेटी व्यवहार करने वाले प्रतिभाओं का 
पूजन परित्ताल कर सकते हैं वा नहीं ? 


का किक 


( १७) चारित्र पर दशन कितना निर्भर है !? 
ओर दशन भ्रष्ट व चारित्र भ्रष्ट इन दोनों में जेनी 
कीन है ? 


(८) कल्पना कीजिए कि, किसी व्यक्ति ने 
कोइ धम्म च्युते का काय कर लिया और वह 
सव साधारण को विदधित भी होगया, परनर तो 


( १०) 


वा दो वष तक उसका जाति बहिष्कार नहीं हुआ, 
तो इतने काल पर्यत जाति ने जो उसके साथ 
खान पानादि व्यवहार किया उससे समस्त जाति 
पृतित व प्रायश्वित दण्ड देने योग्य हुश्वा न 
याद हुई ता उमका प्रायाश्रत क्‍या होता हें? 

(१६) निमाल्‍्य द्रव्य का लत्त॒गा क्‍या हैं? 
मन्दिग के मण्दार्स काद्रव्य निर्मास्य कहा जाता 
हैं, यादे उसद्रब्य को अधिकारी पंच अपने विवाह 
आदि कार्यों में लगाकर जाति भाइयों की लड्डथों 
से तृप्ति करें, तो ऐसे थन से बने हुए पकवानों 
के पचाने वाले शुद्ध हें वा अशुद्ध, यदि अशुद्ध 
हैं तो उनकी शुद्धि केसे हो सकती है? 

(३२०) ज्ञिन जन खगड़ेलवाल आदि जातियों 
में विधवाएँ पुरुष सवन करके भ्रग हत्या कर डा- 
लती हैं, जिनके मुकृदम पुलिस में भा होजातहें, 
ऐसी विववाएँ तथा उनके सेवी पतित हो जाते 
हैं वा शुद्ध ही रहते हैं, ओर ऐसो से रोटी बेटी 
व्यवहार करने वाली जाति निर्मल है वा कलझ्डित? 


(२१) यावर्जीवन पतित कान होते हैं ओर वे 
कीन से व के समझे जाते है? 


हे 
र् 


( १५) 


(२२) कालान्तर में वगे से वशानतर होताहे 
वा नहीं” 


(२३) कच्ची व पकी रसे।इ का भेद कोन से 
आ।प वाकयों में है? मल मूत्र त्याग आदिके स्थानों 
में पकी खाने का ओवचित्य व कच्ची का निषेध 
किस ग्रन्थानुसार है. ओर कच्ची पकी दोनों का 
समान व्यवहार करन वाले पतित हैं वा क्या ओर 
किस शास्त्र प्रमाण से? 


(२४) प्रयश्वित दगह देने का अधिकारी 
कोन होताहे | व्यभिचारी, वेश्यागामी, व्यसनियों के 
आश्रयदाता, मदिरासेवी, कूठ हलफु उठाने वाले, 
निमास्य खाने वाले ग्रे दि पर्म्म मठ भी आयशित 
दगढ़ देकर पतितें को शुद्ध कर सकते हैं वा नहीं? 

(२५) अजेनो का जेती बनाना घम्न की 
उन्नति हे वा अनव्ननति ? 

(२६) नेन वर्म्म में भिन्न २ वर्णो के मंस्कार 
हैं वा नहीं! यदि हैं, तो संस्कार न करने वाले 
कोन से वगे में समझे जायेंगे! 


(१३. 


(२७) मदाखुबजी ने रतकरगणढ श्राव का बार 
की टीका में स्थापना के विषय में गुमान पंथियों 
को एकाती आगमन ज्ञान राहित पत्तपाती लिखांदे 
उनका लिखना पम्मोठुकूलहे वा क्रपायवश, यदि 
धम्मोजुकूलहै तो गुमान पंथियों की प्रवृत्ति उत्सू।नियों 
की तरह कशलित है वा नहीं। (मुद्रित स्तकरणड 
पृष्ठ ११६) 

(२८०) दीत्ता व बत प्रतिमादे ग्रहण करने की 
शास्त्र में क्‍या विधि है? दीत्ता गुरुकोन हो सकतांहै? 

ब्रह्मचय प्रतिमा के लिए भी ग़रुदीता की आ- 
वश्यकता होती ६ क्या? याद होती है तो अद्मचर्य 
प्रतिमाधारी भी ग़रु हो सकता वा नहीं ? 


(२६) 'बिम्ब प्रतिष् कीन गृहस्थ करा सकताहै, 
ओर प्रतिष्ठाचाय को 4 होना चाहिए, तथा कोनसा 
प्रतिष्ठा पाठ सबे मान्य है| सकता है? आज कल हर 
कोई व्यक्ति प्रतिष्ठाचाये बन बेठता है, इस में उन्नति 

है 4 श्रवनति! 

(३०) प्रतिष्ठ। के लिए प्रतिमाएँ कसी होनी 


५ क्र 5 


चाहिएँ? आज कल लोगों को प्रतिष्ठ/4 प्रतिमा 


( १३ ) 


पमन्द करन के लिए प्रतिष्ठाचायों को ?॒प्त भेंट दे 
पढ़तीहै, यह उचित हैं क्या? श्रोर विपत्त में के 
प्रबन्ध सम्भव हैं? 


७ आह 


(३१) जहाज्ञ में बंठ कर समुद्र यात्रा करन 
ओर इंगलेन्ड थादे देशों में जाकर विद्योध्ययन व 
व्यापारादि करने अथवा जेन परम का प्रचार करने 
से काई व्यक्ति पतित व पर्मच्युत होजाता है 
वा जेनी ही बना रहता है ! ऐसे लोगोंका जाति 
बहिष्कार उचित है वा अनुवित ! ओर भएत में 
ही रहकर जो वनिक जैनी वेश्याओं तथा गोरा- 
डरनाओं को अश्रद्धाड्िनी बानालेते हें वे पिदेश 
यात्रा करने वालों के समान हैं वा असमान !. 

इस प्रकार से मे री सम में जो प्रश्न निश्चित 
हुए उनका उल्लेख किया है, यदि कोई महाशय ओर 
अधिक करना चाहें तो कर सकते हैं । पम्तु ऐसी 
शह्गाओं का समाधान अनिव्राय है । में ने न्याय 
वाचरपति स्याद्ादवारिषि परशिहत योपालदासजी 
मुरेना, बाबू अजुनलालजी सेठी जयपुर, न्याया- 
चाय परिदत मांणिक्यचन्द्रजी मुरेना, पंडित 


( १४) 


लालारामजी बनारस, पंडित वंर्शीघरजी शोलापुर, 
पगिडत खूबचन्द्रजी मुम्बई, पशिडत कल्नालालजी 
कासलीवाल मुम्बई, मुख्तार जुगलकिशोरजी व 
बाबू सुरभानजी देवबन्द, आदि महाशय्यों से 
पूछा था तो वे शास्त्र विचार तथा सत्य निगय 
के लिए तेयार हैं । में आशा करता हूँ कि अन्य 
पाणिडत जन भी पम्म रत्ताके हेतु अपनी सम्महि 
प्रदान करेंगे जिससे स्थान, तिथि व समय निय* 
होकर स्व साधारण को खूचना दी जावे । 

में अन्तमे यह भी निवेदन कर देना उचित 
सममता हूँ कि जयपुर ऐस शाख्त्रा4 के लिए 
चहुत ही योग्य स्थान है । 


जैन जातिमें शान्ति का अभिलपी-- 
उजागरमल जैन 
सद्धान्त प्रचार विभागा४ध्यत्त 
भा.० जे० शि० प्रं० समिति - 
रा जँगपुर, 


२०० गीतानसाता 


हें जनादन ! अपनी शक्ति और अपनी विभूतिका 
वर्णन मुझसे फिर विस्तारपूर्वक कीजिए । आपकी अमृत- 
मय वाणी सुनते-सुनते तृप्ति होती ही नहीं।. १८ 
श्रीभगवान बोले-- 

हें कुरुश्रेष्ठ ! अच्छा, में अपनी मुख्य-मुख्य दिव्य 
विभूतियां तुझे कहूंगा । उनके विस्तारका अंत तो 
हे ही नहीं । १९ 

हें गुडाकेश ! में सब प्राणियोंके हृदयमें विद्यमान 
आत्मा हूं। में ही भूतमात्रका आदि, मध्य और अंत 
हूं । २० 

आदित्योंमें विष्णु में हूं, ज्योतियोंमें जगमगाता 
सूर्य में हूं, वायुओंमें मरीचि में हूं, नक्षत्रोंमें चंद्र में 


हूँ । २१ 
बेदोंमें सामवेद में हूं, देवोंमें इंद्र में हूं, इंद्रियोंमें 
मन में हुं और प्राणियोंका चेतन में हूं । २२ 


रुद्रोंमें शंकर में हूं, यक्ष और राक्षसोंमें कुबेर में 
हूं, बसुओंमें अग्नि में हूं, पव॑तोंमें मेरु में हुं। २३ 
हे पार्थ ! पुरोहितोंमें प्रधान बुहस्पति मुझे समझ। 
सेनापतियोंमें कातिक स्वामी में हुं और सरोवरोंमें 
साभर में हूं । र४ड 


